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थोड़ा सा इस किताब के बारे में.... 


हम सब जानते हैं कि इक्कीसरवीं सदी में कदम रखते हुए भी, आज हमारे देश के तमाम गांवों में बीमारियों के इलाज 
और रोकथाम की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था होने के लिए आज कम से कम इतना ज़रूरी है कि हर एक गांव में, 
उसी गांव के किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाए । ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लोगों 
तक पहुंचा सकते हैं । सच तो यह है कि तमाम सादी बीमारियों की पहचान और इलाज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत 
ही नहीं होती । इस बात की पूर्ति, इस अनुभव से भी होती है कि पिछले करीब पच्चीस वर्षो में जगह-जगह संस्थाओं ने गांव 
के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी देकर, गांव में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का काम किया है। सरकार ने भी ग्रामीण 
स्वास्थ्य रक्षक योजना चालू की, पर इसे लागू करने में तमाम कमियाँ रही और योजना सफल नही हो पाई । पर यह सिध्द 
हो चुका है कि कम पढ़े-लिखे गांव के कार्यकर्ता भी, अच्छे ढंग से स्वास्थ्य का काम कर सकते हैं । 


इस बारे में हमें जो एक कमी खटकी, वह है अनपढ़, या बहुत कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित किताबों 
की । दूर-दराज के, आदिवासी गांवो में, खासतौर पर महिलाओं को शिक्षा का अवसर नही मिल पाता । पर ऐसी ही महिलाएं, 
उत्साह के साथ स्वास्थ्य का काम करने के लिए आगे बढ़कर आती हैं । अच्छे ढ़ंग से, चित्रों की सहायता से जानकारी दी जाए, 
तो ऐसे कार्यकर्ता या स्वास्थ्य साथी अच्छा काम कर सकती हैं, यह हमारा व अन्य लोगों का भी अनुभव है। ऐसे कम पढ़े- 
लिखे स्वास्थ्य कार्यकताओं के लिए ही यह किताब तैयार की गई है । इस किताब के सहारे प्रशिक्षण देने वाले लोगों के लिए 
हम अलग एक किताब तैयार कर रहे है । प्रस्तुत किताब में दी गई जानकारी का वैज्ञानिक आधार और विस्तृत चर्चा, उस 
किताब में दिए जाएंगे। 
महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला में आदिवासियों का आंदोलन संगठित करने वाले कष्टकरी संघटना द्वारा समर्थित, जन- 
आरोग्य समिति सन १९९५ से काम कर रही है । इन से संबंधित स्वास्थ्य साथियों के प्रशिक्षण के लिए हमने इस सचित्र पुस्तक 
का पहला प्रारूप तयार किया | इन स्वास्थ्य साथी महिलाओं और संगठन के कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए और इसमें सुधार 
किए । महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िला के आजरा तालुका मे, बांध द्वारा होने वाले विस्थापन के विरोध में आंदोलन चल रहा 
है । इस जन आंदोलन द्वारा समर्थित जन आरोग्य समिति (आजरा) भी, महिला स्वास्थ्य साथियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम 
डिसेम्बर ९८ से चला रही है । इसी तरह बड़वानी ज़िले (मध्यप्रदेश) में जन स्वास्थ समिति की ओर से ऐसा कार्यक्रम चलाया 
जा रहा है । गांव स्तर पर आदिवासी मुक्ति संगठन का सहयोग, इस कार्यक्रम का आधार है। इन तीनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य 
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में यह पुस्तक इस्तेमाल की गई और सुझाव लिए गए । 
इस पुस्तक को तैयार करते समय हमने तीन बातें विशेष रूप से ध्यान में रखीं। पहला कि स्वास्थ्य साथी को अपने 
रोज़ के काम में उपयोगी होने वाला ज्ञान ही रखा जाए और अनावश्यक जानकारी न दिया जाए । दूसरा यह कि जानकारी 
वैज्ञानिक रूप से दृढ़ हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से और चित्रों के माध्यम से दी जाए । तीसरा कि स्वास्थ्य के 
लिए चलने वाला संघर्ष, सि् रोग जंतुओं के खिलाफ संघर्ष नही है । सामान्य लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए जो तमाम 


संघर्ष कर रहे हैं, स्वास्थ्य का संघर्ष उसका एक हिस्सा है । इस सोच को हमने वैज्ञानिक जानकारी के साथ जोड़ने की कोशिश 
का है. । 
अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम चालू रहता है । पर ऐसा 
होते हुए भी, ऐसे प्रशिक्षणों को व्यापक मान्यता नही मिलती और सामग्री सीमित रहती है। इस दिशा में एक कदम आगे रखने 
को हमने कोशिश की है। सर्वमान्य वैज्ञानिक जानकारी को आधार के रूप में लिया गया है । साथ ही, इस क्षेत्र में काम करने 
वाले, मिलते-जुलते विचारों वाले डॉक्टरों को इस किताब का मसविदा भेजा गया। दो बैठकों मे गहराई से चर्चा करके, सार 
और स्वरूप इन दोनों में काफी परिवर्तन और सुधार किए । इन चर्चाओं मे शामिल होने वाले डॉ. शाम अष्टेकर, डॉ. ध्रुव मांकड, 
: डॉ. दीप्ती चिरमुले, डॉ. मीरा सदगोपाल, डॉ. मोहन देशपांडे, डॉ. शशिकांत अहंकारी, डॉ. ललिता डिसूज़ा, श्रीमती हेमा पिसाव्ठ 
डॉ. जगन्नाथ दिक्षित, इन सब के सुझावों से हमें मदद मिली। हम इन सब के आभारी हैं । चित्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी ने 
विशेष रूचि लेकर इस किताब के लिये चित्र बनाए, तमाम बदलाव और परिवर्तन लगन से किए, इनके प्रति हम दिल से आभारी 
हैं । 


हमारे स्वास्थ्य साथी परियोजना के सहयोगी श्री अमूल्य निधि और श्री प्रशांत खुंटे, इन्होंने शुरू से अंत तक की प्रक्रिया 
मे तमाम तरह को मदद की और इनका योगदान उल्लेखनीय है । मराठी पुस्तक से अनुवाद करके हिंदी प्रारुप तैयार करने 
में श्री अमूल्य निधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सहकारी डॉ. अमिता पित्रे ने भाग - २ के संपादन में महत्वपूर्ण सहायता 
का है। स्वास्थ्य आंदोलन के कार्यकर्ता, डहाणू के दिलीप रावते, आजरा के अशोक जाधव और बडवानी के छगनभाई, व 
इन क्षेत्रों के आन्दोलन के अन्य कार्यकर्ताओं के भी हम आभारी हैं । इन्होने अपने अपने इलाके में स्वास्थ्य कार्यक्रम के काम 
को सक्षम ढंग से संभाला जिससे हम इस पुस्तक के काम की ओर ध्यान दे सके । किताब के लिए डी. टी. पी. का काम 
फ्लमिंगो बिझ्नेस सिस्टिम्स ने और छपाई का काम विक्रम प्रिंटर्स ने समय पर करके दिया है जिसके लिए हम आभारी हैं । 
हमारे दफ्तर के श्री किरण मांडेकर और श्री दत्तात्रय तरस ने धैर्य से तमाम टायपिंग और अन्य मदद की जिसके लिए हम उनके 
ऋणी हैं। सेहत के हमारे अन्य सहयोगियों ने भी समय समय पर पूरा सहयोग किया जिसके लिए हम आभारी हैं। नोविब 
((()५॥७) की आथिक सहायता के लिए हम उनके आभारी हैं। 


स्वास्थ और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखे गए तमाम गांवों के मेहनतकश, और इस स्थिति को बदलने की 
लड़ाई में शामिल होने वाले स्वास्थ्य साथियों को यह पुस्तक समर्पित है । 
हमें आशा है कि यह पुस्तक आप अपने गांव में, अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या-क्या सुधार 
करने चाहिए, हमें बताएंगे | आपके तमाम प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है । 
आपके, 
डॉ. अनंत फडके डॉ. अभय शुक्ला 
स्वास्थ्य साथी परियोजना, सेहत 
पुणे , १ सप्टेंबर, २००० 
(पोषण दिन) 
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जब बुखार रूपी नक्षण दिखाई दे, तब्र उसके पीछे अलग-अलग प्रकार के 
नन्तुओं की वजह से ढौने वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। 
बुखार बीमारी नही, जन्तुओं कै कारण ढौने वाली विभिन्न बीमारियाँ का लक्षण ढै। 
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ब्रुखार तीनों प्रकार के जन्तुओं के कारण होता है हे 
बिषाणु से होने वाले कुछ बुआर वाले रोग 
(रु 


'सर्दी- बुखार बदनदर्द-बुखार 


वि मा अिवायुओं को मारने वर्ना कम मा अधिकलर बिषाणुओं को मारने बाली कोई भी दवाई नहीं 


जीवाणु से होने वाले, कुछ बुआर वाले रोग 
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पेशाब के रास्ते में 


मवाद होने से बुखार जन पलनों 
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| छींक, नाक मैं पानी, फिर बदन दर्द, सरदर्द, बुखार, उसके बाद खांसी ' 
+ पाँच-सात दिन मैं शरीर की प्रत्रिकार शक्ति विषाणुओं कौ खत्म कर देती है। 
व बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। । 
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की 
ड विषाणु के कारण होने बाले आम बुखार - ९ ५ 5 / 


्ः 


बदनदर्द बुखार था फ्लू णैसा बुखार 


हिस्से में तेज़ दर्द नही होता / 


वन 8 इक. 
शक हु 722 १ ३ कट: 


अचानक बुखार आता है, पूरा शरीर दुखता है, परन्तु शरीर के किसी खास क्‍ 
; 


यह बुखार भी पाँच-सालत दिन में अपने आप ठीक ही जाता है, 
पर कई बार ज्यादा दिन लक थकान रहती है। 
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अनैक जीवाणु मबाद तैयार करते हैं। रे 
कहीं भी मबाद हौने से बुखार ढीं सकता है, मगाद वाले ढिस्से में दर्द होता है। 


नाक कै पास की हड्डी में खौखली 
जगह, थानी साथनस/ यढ़ सायनस 
नाक सै जुड़े रहते हैं। सर्दी के बाद क्‍ ऐ 
कभी-कभी साथनस मैं जीवाणु पत्ने है 

पर भवाद हीला होती डै। | ५! 
ट् पर मवाद होता है। हम 


साथनस भें मबाद ढोने पर लैज सर है 
दर्द, बुखार, नाक से मबाद णैसा. 
पीला पानी आना - यह तकलीफ 


। है (७८८६-६०९९:६€९०&:<€< ११ (३999)39 ल23 २३) >> के के 


आंतों में या पैशाब के रास्ते मैं जीबाणु पलने पर बुखार ढी सकता डै/ 


2 !( १27 


जय 


ः 
_ खूनी दस्त में अक्सर सादे दस्त में कभी-कभी 
बुखार होता है। बुखार आता है। 


| क॑ रास्ते मैं जन्तु पलने पर बार-बार पैशाब होना, पैशाब मे | 
पीठ में दर्द, बुखार यह तकलीफें होती हैं। 
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गले में सूजन 
ली के कारण बुखार 


५५ (; 


॥/ 


ट हे * 4 के » 


गाँठें नही 


( और: ) 
; 


खून की लाल कौशिकाओं मैं एक प्रकार के परणीबी जन्तु बढ़ते हैं, 
इससे मलेरिया होता ह/ 


रथ 
४ थे 
हक 
& 2 


एक प्रकार कै मच्छर मलैरिया के जन्तु फैलाते हैं। १ 
मच्छर जमे हुए पानी में बढ़ते हैं। 


८५ 


0! ९ 


|] ई 


मलीरिया मैं आम तौर पर ठंड लगकर बुखार आता है 
और कुछ घंटे बाद पसीना आकर बुखार उतरता रू 585 
कि १५. ३99०339 ल>3३)४३७)३३398 ४ २३३3 ु ' 


कि ०9997>9>-:39 9 292 2299: 
ज्श्ध पुराने मलेरिया 


। मलेरिया में खून की लाल 
> उडक॥ ताल 80 का $ कौशिकाएँ ज्यादा संख्या में मरती हैं, 
निपटार्न का काम बे उसके कारण तलिलली बढ़ती है। 


श्र की जाँच करने कै लिए दाहिने तरफ पसली के नीचे पेट की जाँच यो 
चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के पैट की जाँच करने पर, तिल्‍ली छुई नढीं जा सकती 
पुरानै मलेरिया में लिल्‍ली बढ़ती है और पैट की जाँच करने पर, 

ढाथ से तिल्‍ली का पत्रा चलता है। 


' . युक्ष्मदर्शी वंत्र कै नीचै खून के ढूँद की जाँच करते हैं। , 
८ मलीर्या हीने पर, नाल कीशिकाओं कै अंदर मनौरिया के जन्तु दिखते हैं 
और मलीौरिया का पक्‍के तौर पर पत्रा लगता है। ्क् 


॥7 


८4 


| ब्रुखार में रोगी से क्या सबाल पूछने चाहिए? 


बुखार निश्चित समय पर 
आता है क्‍या ? 


बुखार के साथ सर्दी या 
खांसी है क्या? 


बुखार के साथ कहीं 
ज्यादा दर्द होता है क्या? 


ण हर कक # 0 ५ तिया॥ ७ कप 8 
00 0005 0 800 (5 90, 503 000 0 0 ०७ 0 0 0 09 को 0-4० * ७ हह ने केक हरे के 
>> के ! ४. ८7 है ही) 2097 ७ 60४7 &४ 0 आज हज 2 0७ 867 667 8 9७ &7 687 6४,५४७ ७ 
हिट 8 3० ४ #*( ; रा रा ँ. &। > है 


क०७०9४४> 


कै 


पे  ी5) 
|] 
स्भ्कै कह 


ु 


यू 


$ 


उपर कै कोई भी नक्षण दिखें तौ गंभीर बुखार समझना चाहिए तुरंत 
अस्पतान भेजना चाढ़िए / 


त्र्ग 


ई ( ८८८ €८€€<८६९०७&<€€ २०... ५399)» क्‍ 


9 
छः 
6, 


8000 008: ५० है ऐ 
999999299 


9>399-99299999929999>922>3 
बुखार मे तुरंत अस्पताल कब भेजें? 


रा रा । . रा 


ऊपर का कौई भी लक्षण दिखने पर गंभीर बुखार समझना चाय और तुरंत 
अस्पताल भेजना चाढ़िए / प्र 


' ५७४ ५] ३. ] ५5 0 के पे | ५३ ॥ 0 #्ः #£2%: 
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90७ १४४१ 9 पल गे छः 3) ह है) ऐ है) हे है! ७ कह हे रे ? 2० के ४३ ० औँ' ४ 699- ध्ट 
2000 ७० ऐ ५५) कर ५) (१, है > ४ ४ ९! 9 ४2४ शा 0 ० 
" ख, (69 ८0 (९) है हक) 00४ ' ॥ पे ध मर कं ७ 6 $ 72] 2 
ध् 
[54 ९ श्र के 
५ दि 2 
>> 5 22 
(7 ८ 
छेे *- 
ध्‌ के ३ 


बुखार कम करना, कारण दर करना 


बुखार तुरंत कम करने कै लिए उपाय 


अन्य तकलीफ कम 
करने के उपाय 


ध् 5, 
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८॥ 


(0-६ 


॥ 0 


' 


6 | 6 
। रा ः 0 
कि ँ रा .' 
है” 4 ८ 


हे कपड़ी:से पा, 
९८ ज्यादा बुखार रॉ (३९० से ज्यादा) पूरे जञ्रीर को गीले कप: 
९८ कद उससे बुखार तुरन्त उत्रता है। 


३३३४३) >> कफ ह रे हि 2 


बुखार आने पर औढ़ने की लिए मौटी चादर न डालें, 
चादर औढ़नै से ब्रुआर कम हौने में दिक्कत ढौती है / 


६६ €९६७६€€€ ४० (99239 ज93)९३)३: 
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! बुखार फिलहाल कम करने के लिए पैरा की गौनी दें। 
ही बे  आ.. ब न व गन हो जावेगा घंटे में कम ढो जाएगा। 


पैरा की गौली दे कर भी एक घंटे में बुखार कम नही हुआ तो फिर से एक 
खुराक दैं। पैरा की खुराक जरूरत कै अनुसार दिन में ३ से ६ बार दें। 


सादे बुखार में इंजेक्शन १20 
की जरूरत नही 


/ बदन दर्द कप | 22 


हो कं न्‍चत 


! मढावारी मैं लकलीफ कमर दर्द 


थह तकलीफे फौरी तौर पर कम करने के लिए पैरा की गोली दें / 
जरूरत कै अनुसार पैरा की गौली दिन मैं ३ से ६ बार दै सकते हैं। 


; एक बार में पैरा की कितनी गोली दें ? 


पैर की गीली नेड़ी व्यक्ति | बड़ा बच्चा | मध्यम बच्चा छीटा बच्चा 
१२ साल से ऊपर| ८ से १२९ सान | ४ से ७ साल १ से ३ साल 
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सर्दी-बुखार था बदनदर्द बुखार कै जन्तुओं कौ शरीर खत्म कर देता है, ५-७ 
दिन मैं मरीज़ ठीक हो जाता है । उस समय तक घरैलू उपचार करें, 
बुखार व बदनदर्द कम करने के लिए पैरा की गोली दें / 


€) 


|... बुखार फ़ौरी तौर पर कम करने ब्रुखार फ़ौरी तौर पर कम 
/ 33 अल पवार. वि के लिए घरेलू उपचार करने के िए पेज 


ब्रीमारी के हिसाब से खास इलाज 


मवाद के कारण बुखार पैशाब के रास्ते में जन्तु सायनस में मबाद 
ढीने पर मबाद निकालें। पलने पर खुब पानी पीधथिें। ढोने पर भाप लें। ४ 


क्री खा की नाआ८ए हो... ++ आयात 


जीगाणुओं को मारने कै लिए अनैक दवाएँ हैं, 
इनमें से हम कोट्रिम की गौली का उपयोग करेंगे। 


६७ की: 
0 
४ ८] 
३ 
+ 
है 
५0 


घाव में मबाद चमड़ी में मगाद 


मबाद पैदा करने बालै जीवाणु मारने के लिए 
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कोट्रिम की गोली देते समय ध्यान रखो 
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को 


(॥ 
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50 ० हि पे और 


| छः है 

छः » ५ 
टे के. य श्र , 
24 ्् ६30 > के + 
५ 

के ४" 

2 अल न 


विषाणु कै कारण हौने बाली ब्रीमारी मैं (नैसे सर्दी-आँसी) कौट्रिम का कौई 
उपयोग नढी / 
विषाणु किसी भी दवा से नहीं मरते, शरीर अपने आप उन्हें मारता है। 


प् हि की! है । ॥९| | 


की || 
बड़ा व्यक्ति | बड़ा बच्चा | मध्यम बच्चा 


९८ ८>सादी गौनी | ९७७) छोटी गोली [६),६) छोटी गोली 
५ जप ब्ब 


42८ ही ८८०६६६६०९८८६५०६:<९९ ३० क्‍ 


8 ०३१9४): 


7-7“-। चमड़ी में मबाद होने के कारण बुखार का इलाज 
। पढले मबाद निकाल कर देखें, सूजन कम होती है क्या? 
है बुरा दिल फिल्म कमी ला की लिए रा गा व करने के लिए पैरा की गोली दें / 


दिनों में यूजन, मबाद, ब्रुखार कम न होता ही ली 
+ का गला शुरू कर आता गज कॉंट्रिम द की गोली ३23 करें, मगाद निकालना चालू रखेो। 


घाव था फौडे के आसपास ज्यादा सूजन हो तो तुरंत कोट्रिम शुरू करें 
इसके अलावा मबाद निकालने का भी' प्रयत्न करें। 


कक 
3] 
१ ५. 
बम | | का अन्‍य 
५ फेंकी 5 ३ सी 
ब | 5 हर थ 
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है. ऐप 
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गले में सुजन का इलाज 


सायनस में मबाद होने पर भाष लैना, पैरा की गोली लेना व 
कौट्रिम की गौली का पाँच दिन का कौर्स करना, यह इलाज बतलाएँ।/ 


जीवाणु से गले में सूजन हो तौ कौट्रिम का उपयोग नढीं होता, 
दूसरी जन्तुनाशक दवाओं के लिए डॉक्टर के पास भैजें/ 


ड् 2१ 
-€&€€&€-&&€€€€६€<६&&€€र २₹* (99922$सत१3 ४९३) ३)३क>फे रे रे३े ३ 


4-९ पेशाब के रास्ते में जन्तु पलना और दस्त-बुखार 


>गका जउताज 


पेशाब के पलने पर बार-बार ज्यादा पानी पीना, था एक ग्लास 
३४ पानी में पाव चम्मय खाने का सोडा मिलाकर पीना, ऐसा इलाज बलाएँ / उसी 
पर प्रकार कोट्रिम का पाँच दिन का कोर्स दें। 


५ 
१५ ३४ 
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५, ) 
4८८६-८८८८८:८८८::५२८८८० 
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ऐ 


दस्त कै साथ ब्रुखार ढौने पर दस्त के प्रकार के अनुसार इलाज करें (दैखें 
स्वास्थ्य साथी, भाग-9) साथ मैं जरूरल के अनुसार पैरा ढें। 
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है (६ ०८६-६०<६६€६:६०६६६९€ “२. 999939 त9)३११७३३३३399%)) 


मलौरिया के इलाज के 


५ मा न से आधा के जपराक 0 अर अ क्लौरी की गौली से मनौरिया कै जन्तु मरते हैं और मलौरिया ठीक हो जाता है। 


(2५) 
८्टै्‌ (2 


पे 


म्स्छे बकरे 


बुखार हीने पर पढले पैरा की. फिर खाना पैट भरा होने पर द 
गाल व ज  किउलारे यान केबाद ये गोली दैकर बुखार उतारें/ खाने के बाद क्लोरो की गोली दें / 


कत्नीरी की गोली कितनी व कब लेनी चाहिए ? 


बड़ा व्यक्ति | बड़ा बच्चा | मध्यम बच्चा | छोटा बच्चा 
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50807 आह! 
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/7+- अलेरिया रोकने के लिए मच्छरों की पैदाइश रोकना । 
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(गा 
४१0 


५२३५५ 


(! 
३५ 
5३ 


४ जमा हुए पानी मैं मच्छर बढ़ते हैं, घर के पास के गड़ढ, पानी जमा होने की जगहों 


० को भर दें / खपरैन, उन्बे इत्यादि जगढ़ौ मैं मच्छर बढ़ते हैं, यह ध्यान रखें। कं 
रे मा रास्ते के बगल कै गढ़ढे भर दें। ८ 


अंडे पानी में बढ़ते हैं, 
उनकी खाने बाली गप्पी मछली तालाब मे छोड़ें 


ँ! पे ७ अं ६ 8 धो 00 ७ लक १ 
0 कण हो छिप 90 020 पर ; ॥ नम मेक) ०-कफ 255 कफ 8७ का 22 <८ 
0 ५ /*- मी) 9.0 मेक, #. ४६ 0५ 2208 
ही अत 0 ५ । न हर 
(६ दर | 
2222 का 


मलौरिया रौकनै कै लिए मच्छरों से सुरक्षा १ ० 


*) घर में मच्छर मारने बाली दवा का छिड़काव, बारिश के पढले और बारिश के बाद 
३ करवाएँ/ छिड़काव के बाद तीन महिने तक दीबाल की लैप न दें और न ही रंगें / है 


मच्छरों को भगाने के निए नीम के पत्तों का धँआ था दवा बानी अगरबत्ती का 
उपयोग करें/ नीम का तेल शरीर पर लगाने से मच्छर नढीं काटलै।, -5प८८ 
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हमारे साँस कै रास्ते में धुआँ, धूल, णन्तु णैसी चीज़ें जाने पर शरीर 
उन्हे बाहर फैंकला है। ह॒बा कै साथ बाढ़र फैंकने की 
क्र्व् क्रिया कौ ढी खाँसी कहती ढैं। 


री (८ ७८८.€८<९६€:६०&<<<. २८ 59993909399)9)99399999)) 


साँसनली में सूजन न्युमोनिया 
खाँसी, ब्रीमारी न हीकर श्वसन संस्था की अलग-अलग बीमारियों 

की वजह से हौने बाला लक्षण है। 
&&€&€ €.९९६६६€€ ७० 9922939ख0%93३)३१७)३३७3४४४४५ 
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सर्दी-खासी 


गत्ने 


हे श्र द् हे के न्‍ | ्र 
9 त ताुओं के कारण गले मैसूजन) के के औओ के कारण गले मैं सूजन) हक 


जीजाटठा के बकवारण 3 की सूजन के 
जीवाणु क॑ कारण गल #ज्सलेल 


4 के 


गले में दर्द निगलने में कठिनाई 


_ फम्नो 


सर्दी नही गले में दर्द बाली गाँठे 


2 
3 डक कक रे >्अ्क्कन सा ट डक ० कल कट 
जज | ब्र् द है 
न अप, 
रत दर / आय कक लिकक आरके: 8 
- है अकी- औक ऊ। 


यह जीवाणु कौट्रिम नहीं मरते, खास जनहु ० बाली 


दबा ओं के लिए डॉक्टर के पास भेजें 


€€६६६€६€€ “२ (३१०339 सेफ 


क्‍ 
(900 


न्‍ द खांसी द मवाद जमा खा पीला दा 
द सात दिन से ज्यादा खाँसी चालू - मबाद जैसा पीना या ढरे 
रढ़ती है रंग का बलगम 


42 “-#| लक जजत्मी जाचने > 
द्् की वक्ञभी -कआर्भा आवगाजनल।! पे जायाग 
कभी-कभी छाती म॑ जकड़न 


गा ७ केक >-ज्ष कह उस 4 कद 
/ आवाज उ(09 ज 


। 
हे 


ध्ञ 
- ( । कक...) मम कर 
पर णर 


2 
र+[( ८. | 


€€<०&:€€€ ००. 999939त%3%) 
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क्ः ब्छडू३>७>:93999999999323922>99222993929992999: 
छोटे बच्चों में न्युमोनिया 


न्युमीनिया का शक कब करना चाहिए? 


४ की 


है | । 


बुखार के साथ ज्यादा खाँसी. या बुखार के साथ सांस फूलना 


3 8 / पय 7” व 


न्युमीनिया का शक करें, साँस लेने का दर गिरने 


न्युमोनिया की पढ़चान 


टड 


। 


मिनट में ५० से ज्यादा ५०० ह्‌ 
बार साँस लैना हे 


-: एक साल से 
छोटा बच्चा 


एक से पाँच साल मिनट मे ४० से ज्यादा 
का बच्चा बार साँस लेना 
:€९,& €९६६६€€ ४०४ ८(३१2339स2४३४३१३)७३३७३१७३ 


'ै2322:329399999929938293939999-9>+33993%9999 


हल बड़े व्यक्ति मैं न्युमोनिया 


खाँसी-बुखार के साथ साँस फूलती है, छाती में एक तरफ दर्द ढी सकता ढै। 


न्युमीनिया गंभीर ब्रीमारी है। इसमें फैफड़े के वादुकीषों में जन्तु पलले ढै/ इसलिए 
: 


खाँसी कै साथ बुखार ही तो आबाजननी सै छाती की जाँच करें। 
अगर आवाज अलग प्रकार की हो तो न्युमीनिया की शंका करें। 
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खाया 


खासा 


कितने दिन से .खाँसी है? 


सांस फूलती है क्‍या? 


“पाँच साल से छोटे बच्चों में) (पाँच साल से बड़े रोगियों मेँ / 


5: 
क्या? अनलगम कौन से 
रंग का है? 


गे में दर्द है क्‍्य 


&&€६९६६६&€ ०८८ 9239 र४३४ 


< 


उठसन संस्था की जा 


पाँच साल से छोटे बच्चों में खाँसी के साथ बुखार हो तो, 
साँस लैने की दर गिनें 


द बच्चा रौता ढी तो पढ़ले उसे चुप कराएँ 
4 ..._ एक मिनट मैं बच्चा किलनी बार साँस लैला $ घड़ी देखकर थिने 


पाँच साल से बड़े रोशियों में सर्दी नढो तो, हक सा बा ते पापा नल तो, हल के |! 


आवाजनली से छाती की जाँच करे। 


चित्र मैं दिखाए गई जगहों पर आवबाजनली से छाती की जाँच ४ ॥ 
०५ 7ततठा आवाज स् आती जा लॉल्ल की ल्क बः ली « 
हमेशा की आवाज से अलग आबाज आती हो तो अस्पताल भेर्ज़े / 


&€€९६€:६०६६६६€€ 7०. 99933 ल>3)१)३३33३४ 
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खाँसी के साथ साँस फूलती ढी तो 


हि 
बलगम में खून पड़ता हो 


त्गो 


छाती में एक तरफ ज़ौरदार 


दर्द ढोता ही तो 


आवाज नली से जाँच करने पर हमेशा १५ दिन से ज्यादा दिन पा 
से अनग आवाज आती हो तो चानू हो तो 


गरम पानी में नमक डानकर गरारै करना मिश्री /गुड़/लौंग वगैरह चूसना 


तुलसी अदरक, काली मिर्च ड. का क्‍ काढ़ा पीना ब्राजार की धीले बाली दवा न हे 


गरारे करना काढ़ा पीना , मिश्री चूसना ._ दर्द कै लिए पैरा 


गले में सूजन 


बुखार व पट: 


गब्राण कॉट्रिम से नहीं मरते, 
खास जनन्‍्तु मारने वानी दवाओं के लिए डॉक्टर के पास भेजें। हे 
है (८ ०८६-६०६८६६:६०&:९<€ ४९ (2239 ल>3'फ४१३)>३33) ३ २३३) 


सॉसनली में सूजन का इलाज रे 


"  ) ! | 
भाष लेना अड्ठडुलसा वनस्पति का काढ़ा, चाथ 
72] 7] 7, हे 


कक (2. या की. कं 2० 2 कक को पा 8६2. 


ब्राजार की पीने बाली दवा 


कोट्रिम 3 से ५ दिन हक 
पर पैसा बर्बाद न करे। 


हे 


५ दिन में फायदा न आने पर डॉक्टर के पास भेजें/ 


है (८८८८-८० ह€€६€९<६६€६€€ 70 (३)9239वख933३९)233929%४२०३ 
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जज न्यूमीनिया का इलाज 


न्युमीनिया गंभीर बीमारी है, इसमें कुछ बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ 
सकती है, इसलिए न्युमीनिया से बीमार बच्चौं कौ जल्दी अस्पताल भेज। 


| - मैं कौट्रिम जान बचाने बाली दवा है। बच्चों की अस्पताल भेजले समय 
कौटिम की एक खुराक दें। बुखार तुरंत कम करने के लिए पैरा दैं। 


है (८ ०८८-८८६<८८६:६०&:<€< ५१. 999939093%99033309 
) ४) १-+ ? कर ४५ ध्ः हे (7. 


जि ५ 
म 8 / ३ के । ९ रे 
है 0 0 ; ) कु था बच 0 # ५० अं ४ 2 


पननी 


५" 


29% #0 


ड.पी.टी. व खसरा बिरोधी टीका बच्चों को जन्म के बाद दुरत 
बच्चों कौ समय पर दें। 30 5 बत्या का स्व पर दे।  + मी यम मम माँ का दूध चालू करें। 


7० आह ७0 3० 
[| [3४६२० 4” 


हो य 


जब» 
प्न्ल न 


पाँच सान की उम्र लक, हर | बच्चों कौ ऊपर का पोषक खाना, पॉँचबे 
महिने मैं बिटामिन 'ए की खुराक दें। महिने से शुरू करें ब बार बार खाने को दें। 


>“क४ 


करैं- णैसे धुओआँ रढ़ित चूल्हा।, - 
है -६6€&€€-6&€€९/€€६९६६€६&€ ५९ (92299 त१३)) 


॥9, सिगरेट से दर रही चूल्हे का धुआँ कम करने कै लिए उपाय छ 


इन्‍कू> ०0 ७  हैं॥ 9 ७ ७ #8 भ्‌ 


खून में लान और सफेद (सैनिक) कौशिकाएँ ढौती ज।ए 


लाल कौशिकाएँ फैफड़े से प्राणबाथु लेती हैं और शरीर के ८०४ अंगों को 
पहुँचाती हैं। शरीर कौ काम करने कै लिए प्राणबाु की जरूरत होती है। 


>> फ्रं>क करे) 9 


३७ ०००१७७>-७७2-:99999993 2399. 


खून की कमी का मतलब क्‍या है? 


॥.कै आओ 


खून कम होना मतलब खून की लाली कम होना। 
खुन की लाल कौशिकाएँ फीकी हो जाती 9: उनमें पाया जाने वाला लाल 
पदार्थ कम ही जाता है, इसे ही खून की कमी कढते हैं। 


/४ है (८ ७८६-६#€९६€€६<६€&ह€ “ ' (99०33 9 ले 93१९३) ३३४9४ ४ २३ 
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>992399>992>2299929992999292%-72-* 


हे ७ 0७, ही 
207 है, | कि #009० ] पु न्‍्की के ** ! कप 
८ ँ ) 2 
ख़ुन घ् के ६ 
23 7५ 
2] ९८: 2 


॥ खाने मैं लौह का तत्व मिलने से खून की लाली बनती है। इसके लिए ढ़री 
सब्जी, मछनी, माँस, दाल इत्यादि की मात्रा खाने में काफी ढोनी चाढ़िए, नढीं 
तो खून की कमी हो जाती है। 


्् में और बच्चा होने के समय में ज्यादा खून जाना, बवासीर, क्र में घाष 
इन कारणों से शरीर से खून जाता है और खून की कमी हो जाती है/ 
पुराने मलेरिया में नान कौशिकाएँ बढ़त मरने से भी खून की कमी हो सकती है/ 


न १) | 
23% 3 2022 ४ & ४ 


खून की कमी हो तो शरीर के अंगीं की प्राणबादु कम मिनती है, उसके 
कारण गे कक स्पा ती ता सलाम ा व य पा ठीक से काम नहीं कर पाते / 


शरीर कौ प्राणबायु कम मिनने की बजढ से, थोड़ा काम करने के बाद भी 
सांस फूलने लगती है। 


0 ०४ 


इसके अलावा चक्कर आना, कमजोरी लगना, भ्रूखछा न लगना इत्यादि 
तकलीफ ढौती है। 
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खून की कमी कौ कैसे पढचानें? 


49% ७७ सन 


किसी की भी अगर हमैशा थकान रढती हो तौ उससे दो सवाल पूर्छे 


आँख के नीचे की पलक ज़ी हो अरे 
जीभ की का लक 
खोलकर जाँच करें। >> हथेलियों की जांच करे। 


इनमें से एक भी सबाल का उत्तर ढाँ होने पर जाँच करें। 
हि. खुन की कमी के लिए जाँच 
खून की कमी ढौने पर, इन जाँचों में फीकापन दिखेगा। 


७ 


७५०, 


5 (८७४६-६७ €९६६€९०६६६&€€. ५८ 9१०39 १७३४))३३४३४४ ४३२३३ 


9>:#क्रे> 2 2 


५) 
है ॥ हे ॥ 
2 


ऐ खाने में दाल, हरी सब्जी, इनकी मात्रा जितना संभव हो उत्रना बढ़ाएँ.. ४ 


है: कक जा तर आर रा ता याण पर | और रागी का उपयोग करें हि 


खाना बनाने कै लिए लौढे की कढ़ाई, तबा का उपयोग करें, 
उसमें से लौहा खाने मैं मिल जाता है और शरीर में जाता है। 
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पाए कण हा ४ शक दँ १ 
*- (०० ० 0००६ ७७७ १5-७४ न कर 0 श्र ५ गत, ० शा ५ ध ३ 
७85० हु ११३१: ७. हक. होश शा ५ कै! १0१ ५ ९ शे 
बे कै 
६ 3923 20 > 3५०३७ अं पु (४ | 
(0, हू हर ५० है ए # ४ # हैं... 
- 0! थ/ 


खुन की कर्मी का इलाज 


9. 7 वे *- 


बवासीर, माढ़वारी मैं ज्यादा खून जाना इत्यादि कौई भी बीमारी हो तो 
उसके 0 अर आन, जलन तो जज ले लिए स्पा के लिए अस्पतान भेजें। 


" ताब्बत ताब्बत ताब्बत 


लोढहे की गोली तीन से छढ़ मढीने दें। क्‍ 
हल की कमी पूरी तरढ़ ठीक ढौने के लिए इतने दिन गोली लेनी पड़ती है/ 
पं 


लोढे की गौली कै कारण कुछ लोगों कौ पैट में जजन, कब्ज़, दस्त जैसी तकलीफ 
ही सकती है। इससे बचने के लिए शुरुआत में, दिन में एक ही बार गोली दें। 


..._ लोढे की गीली कितनी व कब दें ? 
- ह्वद्ष व्यात ब्रडा बच्चा मध्यम बच्चा ।छाटा बच्चा 
१० साल से ऊपर | ८ से १९ साल ४ से ७ सात १ से ३ साल 
, | 
के के 
कक छः 
छोटी गौली दो बार छोटी गोली एक बार 


2 
सादी हि की बार 


ही (८०८८८८<८९८६:६०७<<€ ६०. 999939 893३)१७)३७३७३४४) 


सादी गोली एक बार 
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|) 
७ ७ 
ऐ ) 
३) 22 
३. हि 
५ है" ४ 
पर 2 
५ 0227 78572:220 8 
धर & 
है 


अपने दैश मैं हर दस में से छह महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है / 


के 3&-<###* । #* 


माहवारी कै समथ और जचकी के समय, महिलाओं के शरीर से खून निकलता है। ४; 
) गरीबी ब दूसरै कारणों से अच्छा खाना नहीं मिलता और इसकी भरपाई नढी हो पाती। ऐ 


अपने समान मैं पुरुष, बच्चे इनके खाने के बाद बचा हुआ खाना 
महिलाओं कौ मिलता है/ जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत ढौती है, क्‍ 
उन्हें सबसे कम पौष्टिक खाना मिलता ड्डै। 2 


| है (८७८६-८०९ &६६४९६६६६९६€ (99339 ल?३3३३१)३2338879%3 
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कु ( १ 


(पु 


८५ १ 


75] पैटवर्द:अलग-अलग बीमारियों का लक्षण 


इनमें से किसी भी अंग मैं बीमारी हौने पर पैट मैं दर्द ही सकता है। 
पैट दर्द हीना अपने मैं बीमारी नहीं, पैट के अलग-अलग आंगों में ढोने 
बाली बीमारियों का एक लक्षण है। 


63 


& लो ड5 40078 २८ 


५ ४३४० ७७ 8३ 
वि 8 


2 >> नाभी के ऊपर 
दांयी और पसली के नीचे 4. + कक "7 बांधी और पसली के नीचे 
नाभी कै आसपास ४ 
नाभी के दांयी और 3 नाभी के बांयी और 
दांधी ओर, पेट का बांयी ओर, पेट 
निचला भाग का निचला भाग 


पैट का निचला भाग, ब्ीचोंबीच 


जाँच और इलाज के लिए चित्र के अनुसार पेट हक हे नौ भाग करें। 


पैट के अंग - 


वि की न मय मत प्रथा को अंग) ।।!।// संस्था के अंग 


/] 
0 ०४ 
भ | 
0 2] 
ण् है] 
३ 
कं |! 
५ 
का ) 
॥) 
३७७४ 
६ 
॥ ) 
है 
के 


४... जिगर (यकृत) 


छोटी ऑल 


अपेडिक्स 
पैट मैं पचन संस्था के मुख्य अंग - जिगर, आमाशय, छोटी आँत, बड़ी 
ऑल, अपौंडिक्स ढौलते हैं। 
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बे 


मृत्रननिकाएँ 


रक्तननियाँ 


गर्भाशय(महिनाओं में) र 


पैट मैं गुर्दे, मृत्ननानिकाएँ, गर्भाशय (माढिनाओं में) मूत्राशय और रक्तननियाँ 
यह भी मुख्य अंग होले हैं। 


भी आएं 


-€&€€€-6& €€.€ €.६०६६६€€ ६६ (992239ल93३३४४)३३3)४४४१०३ 
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०] 4 जद अलग-अनग बीमारियों के कारण होता ढै 


अजित कै ......स्‍क्‍.--+..& 0... +--...00......ब६< 


पैट में कीड़े 


उन साढी, आम बीमारियों मैं पैटदर्द हौता डै- अमाशय में सूजन, दस्त, पैट में 
की, अमीबा ऑतल-यूजन/ दूसरी अनैक बीमारियों मैं भी पैट में दर्द ढीता है, 
इसमें से कुछ बीमारियाँ गंभीर भी ढौती हैं। क्‍ 
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३8७ ५ ॥0 ५0 30 ०५ को 
॥ 2. ही... 80 60 0 6) 


आमाशय में यूजन 


चाय, मिर्च, तंबाखू (खौनी), बीड़ी, | अमाशय में सूजन होने पर, पेट में 

सिगरैट, शराब और कुछ दवाओं के नाभी के ऊपर और बीच में (भाग- 

कारण आमाशय के अस्तर में । २), आग, जलन, दर्द इनमें से कोई 
ही सकती है। भी तकलीफ ढी सकती है। उस 

क्‍ जगह दबाने पर दर्द होता है/ 


७ खाने के कुछ समय बाद अक्सर यह॒| कभी-कभी जी भिचलाना, उल्टी 
/ तकलीफ बढ़ती है। ऐसी तकलीफ भी होती डै। बे 


८ 5 (८८८६-९८ €९६€ €६०६&€€€ ९८ (9०)99स१33)%४)३398%२१२)) 


दृषित खाने था पानी से अमीबा नाम के परणीबी जन्तु फैलतले हैं। 
यह जन्तु जब बड़ी आँल में पतले हैं तो यह बीमारी ढोती है। 


पैट के मे। 
6277 8732 की पैट में मरोड़ ढौकर कुछ | टट्ठी मैं ऑगज और कभी 


मैं बरांयीऔर) दर्द हौता है/. पतली टट्ठी हौती हैं। कभी खून जाता है/ 


पैट कै भाग &्ष्या ९ में 
कम १८ े /क के अचल अति में बंध और) 
दिन मैं २-४ बार टट्टी ढी सकती से! 

परन्तु टट्टी साफ नहीं हौती है। दबाने पर दर्द होता है। 


श्ख् 


कै) ही है ') े 
हक 0 ८ 
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आमतौर पर द्वूषित खानै-पानी से था गंदी उंगलिया के द्वारा कीड़ौं के अन्डे पैट हे 


मैं जाते हैं और कीड़े पलती हैं। लैट्रीन (शौचालय) की सुनिधा न ढौने पर कीड़े ए 
फैलते हैं। आम तौर पर पैट कै कीड़े छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। 


| छ) (| 


छोटा कीड़ा, बड़ा कीड़ा, अंकुश कीड़ा इत्यादि पैट के कीड़ों के अनैक प्रकार हैं। 


$ः 


पैट मैं कीडे ढीने पर नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दैलै हैं। टट्टी के 
रास्ते था कभी कभी मुढ से कीड़े निकलते हैं, कभी-कभी पेट में दर्द ढोता 
है, टटटी की जगह पर (मुख्य रुप से रात्र में) खुजली होती है। (कक्ष 


कि 27 999939 ल933)१७): कक 
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नी शीत ता त+-त>्च+*5&..........................0........म+-.........0क्‍क्‍.ल्‍ठहह#्० 


है कर. की वजढ़ से कक - ज्यादा मात्रा | (स्त शर ग ] 
, तैल बाला था भारी खाना, समय- दोने के वीगल पं मे 

असमय खाने से पैट में दर्द, जी मिचलना “5 वश जलता है। मे 
और भारीपन की तकलीफ होली है / ह 


माहनारी कै समथ अक्सर गर्भाशय था उसके आसपास जंतु 
माहिलओऑ की पैट मैं थीड़ा दर्द पलने पर, पैट के निचले ढिस्से में दर्द 
होता है। कुछ महिलाओँ की हीला है/ इसके साथ अक्सर मैला था 


अल पाकगत पक ही दी -है। दुर्गीध बाला पानी जाला किक 


७१. (उे>)39 सैफ) केक किक. 


2) ७४2 (४ 
४! ; 22 
2 


है) 
>> 8. 


मरीज़ से क्या पूछे ? 


30५ आह, 8३३५ बे | ५१७ 38 “मो हु 0 के 0० ७ ० कल 

४ ४ के ४ छा, 25 ष ह, हर हा, 

(22) क्र 6५7 हित 5६ 270 ४५ १५) 0 रे है 
दे 62७ है! #) ९ है है, >> € # 


दर्द कितने दिन से है? 


दर्द कहाँ ढोता है? 


दर्द किस तरह का है? 
(ज्यादा या कम, 
मरोड बाला या लगातार) 


टट्ढी से संबंधित कोई 


खाना खाने से लकलीफ 
का संबंध है क्‍या ? 


मैना था लाल पानी 
जाता है क्‍या? 


हे कर किस हिस्से मैं ज्यादा दर्द है, एक उंगली 
५: गें मोड़कर लेटने के लिए । 
की ० तेज टने के लिए से दिखाने के लिए बताएं। जढ़ां दर्द न 


के... पेट लिए बंताएँ का 
5 के की 2 की गिए सताए। हो उस भाग से जांचना शुरू करें। 


9६6४5 ७४४४६ 


७४ 


चार उंगलियों द्वारा, ढलल्‍के से एक- एक करके, पेट के सभी 
दबाकर पैट की जांच करें। डिसस्‍्सीं को दबाकर जांच करें/ 


३१३) >>क> कै 9 >> 
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मैं सूनन का शक. ऑल-सूनन का शक दर्द हो तो प्रजनन संस्था 
करें। करें। की बीमारी का शक करें। 


भाग २ में दबाने पर | भाग & व ९ में दबाने महिलाओं में भाग ७,८,९ 
दर्द ही ली आमाशय | पर दर्द हो तो अमीबा में से कहीं भी दबाने पर 


जननी 222 # >> 2 तर. 


५ ७ मैं दबाने पर जौरदार दर्द ढी लौ। . पैट मैं दबाने पर खूब दर्द हो और 
अपीडिक्स-यूजन की शंका करैंऔर | पैट लकड़ी णैसा कड़ा हो तो तुरंत 
चर अस्पतान भेजें। अस्पताल भेजें/ 


ड '€६€€<€-९&€€€€९९६६६€€ 0० (ज्9औ39 93) >>:$>फ 


ह कक 
नल + 


33999 99392+>279993%992299999>993 


पैटदर्द - खतरे के लक्षण 


१२ घंटे से ज्यादा, लगातार 
, जीरदार पेट दर्द था उल्टी 


महिनाओ में भाग ७/८/९ उल्टी 2 खे जीना 
; में ज्यादा दर्द होना लक पक 


घन ० टन. देश ७ शत 
है 0) छ तु ५7१९ ५ ७ ०७ पर कि 
60 0, फेक ० फऋिकफेके: कि. ऊफेओ >- हीं है ५७ शो ४ ५6०0९ / 
रे बा है /! ( 
93 शी नि कह 
७ है ( 


54१. आमाञ्थ में यूजन के बारे में उपाय * 


५ 
७६ 


दिन में ४ बार, एंटासिड की | दी दिन में आराम न मिलने 
२ गोलियाँ था आधा चम्मच | च्या महीने मैं चार बार से 
कल खाने का सोडा, एक ग्लास ज्यादा तकलीफ ढो तो 
यह बंद करें / | पानी मैं डालकर, पीने कै अस्पताल भैजें/ 
लिए बताएँ 


आमाञय में सूजन न हो इसके लिए 


- 5९, 
्ा ० 
६2 
मसाला, चाय-कॉफी इनका सेबन 
कम करें। तंबाखू, खैनी, पान मसाला, खाने और सोने की कक 


ज़राब व जलन पैदा करने बाली दवारईयथों | जरूरी है/। मन में तनाव नहीं होना 
कर्ता से पूरी तरढ दूर रहें। चाहिए। 
है । 


है (८ €८६-६८८९:<६९०&:<€€€ 2६. 999239 73 ३३१४३३३239%%3२१३३ 


| ७७: बज 


३७०७०१७४३>७३3-999%99७9» 


अमीबा ऑल-यूजन के बारै में उपाय 


७७३०७. ७७४७ “अनशन अक जला लिन मलिक + अल. 


पुरानी बीमारी के लिए 
कुटज की छाल का काढ़ा दें 


अमीबा जंतु मारने के लिए मेट्रो की क्‍ क्‍ 
गोली ५ दिन दे 


मेट्रो की गोली किलनी व कब दें? 


बडा व्यक्ति बड़ा ब्टया मध्यम बच्या 
१० जाल से ऊपर &से १2 अल | छः ये ७ साल 


। 


आने के बाद हु; मद + शक 
नल से हि हों खाने सै पहले नाखून सब्जिया धोकर 
+ 53७७ हाथ धोयें नियमित कारें | इस्तेमाल करें 


आमिर ला... 


0०० >> 


सभी उम्रों के निए अलबेंडा की एक ढी 
पैट का कीड़ा छोटा या बड़ा, कि गीली। सिर्फ 
द्क ढी-अलबेडा ० अर पा । हजारे 2० मा 
दवाई एक १ से २ साल के बच्चों के निए आधी गोली 


पैट मैं कीड़े न हों इसके लिए 


टट्टी से आने के खाने से पहले संभव हो तो लैट्रीन 


ब्राद ४ ढ़ाथ हाथ धौथें (शौचालय ) का इस्तेमाल करें 


32०३१७७2>3929929939999293999>992229999992 


अं: महिलाओं में पैटदर्द का इलाज 


ना जा उथ+- जाकर «मल रा ताला मनन लक कम मल. अल 


माहवारी कै समय ढोने वाले पैटदर्द का उलाज 


ई2ः 


पीठ सेकना 


८ & पक तेज़ तो पैरा की गौली, 
एक चम्मच मेथी के दाने पीसकर गरम ' जज हर है लक सार दिन में दौ-तीन 
$ पानी के साथ, दिन मैं दौ बार लैने कैलिएप... 3 बार दें 


अं बताए - -- ----+-न्‍--नस्ननसेदय 


मैला था नाल पानी जाता ही था भाग ७,८,९ में दबाने पर 


दर्द ही त्रो अस्पतान भेजें 


श्ै 
छोटी गोली एक बार 
पक 
साल साल 


2 2]04 9 
रब 
सादी 
है. 52 कितओी 


पेट में कीड़े 
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स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 'सेहत' के प्रकाशन 


सहयोग राशि 


प्रकाशन का नाम 


क्रम 


सचित्र पोस्टर्स (2७"८ १ २२९०) 


(दो रंग वाला पोस्टर-ढाई रू.) 


प्रत्येक डेढ रूपये 


स्वास्थ्य सेवा, 


गांव में अपने लिए 
अपने स्वास्थ्य के लिए हम मिलकर यह करें, निजी डॉक्टरों से संवाद करें, 


अपने 


हमारा अधिकार, 
जब देती है आराम क्‍यों दें इंजेक्शन का ज्यादा दाम, 


सलाईन मतलब नमकीन पानी (दो रंग में) 


स्वास्थ्य सेवा- 


गोली ज 


पूरा सेट - १० रू. 


(इन में तीन पोस्टरों की छोटी आकृति साथ के पत्रों पर है) 


(ऊपर लिखे पोस्टर मराठी में भी उपलब्ध हैं) 


प्रत्येक ७५ रु. 


प्रशिक्षण पुस्तक 
स्वास्थ्य साथी भाग - ९ व २ (तीन रंग, ८“ ) १०“, प्रत्येक ९६ पत्ने.) 


(यह प्रकाशन मराठी में भी उपलब्ध हैं) 


२. 


कॉपी बनाने का खर्च 


२१६०० रू. 


सस्‍लाईड शो 


३६० रू. 


स्‍लाईंड्स) 


एड्स (७६ स्लाईड्स) 


खून की कमी (१८ स्‍ला 


पुणे को भेजें। चेक / ड्राफ्ट अनुसंधान 


बनवाएँ । 


, मुंबई के नाम से बनवा 


द्र्स्ट 


नी 


के, 


इन प्रकाशनों के लिए अपनी मांग सेहत, पुण 


है 
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स्वास्थ्य साथी 
भाग -< २ 


कम पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य साथी के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए यह सचित्र पुस्तक 
तेयार की गईं है। गांवों में रहने वाली जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलना तभी संभव है जब वहीं 
के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य साथी के रूप में पहली कड़ी का काम करें । जहां डॉक्टर की ज़रूरत नही 
ऐसी सादी बीमारियों में थोड़ा उचित प्रशिक्षण लेकर स्वास्थ्य साथी अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं, 
ऐसा जगह-जगह का अनुभव है। गांव में ही हर समय उपलब्ध कम खर्च की सेवा, लोगों की भाषा में 
उन्हें सलाह, बीमारी से बचने के लिए के साथ मिलकर गांव मे सुधार - ऐसी भूमिका यह स्वास्थ्य साथी 
अदा कर सकते हैं । ऐसे स्वास्थ्य साथी बड़े पैमाने पर तेयार होना, यह खास कर गांवों-देहातों के लिए 
नितांत जरूरी हे। पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों में कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ ही ऐसे काम के लिए 
| आगे आती हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए प्रमाणित पुस्तक आज नही है । इसी कमी को दूर करने के लिए, 
अनेक वर्षों के अनुभव के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। 


अनावश्यक जानकारी न लादना, वैज्ञानिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से और 
चित्रों के सहारे देना और स्वास्थ्य के सवालों को जनवादी नज़रिए से देखना, यह इस किताब की 
ख़ासियत हे । इसके पहले भाग में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, बीमारी और इलाज इस बारे में मूल जानकारी 
दी गईं है । इसके बाद दस्त, पोषण-कुपोषण, घाव की देखभाल और हमारा व्यवहार, यह विषय लिए 
गए हैं। दूसरे भाग में जंतु के प्रकार, बुखार, खांसी, खून की कमी और पेटदर्द - इस संबंध में बीमारियों 
की पहचान और इलाज व रोकथाम के बारे में बताया गया है । 


दूर-दराज के गावों में कम पढ़े-लिखे स्वास्थ्य साथियों के लिए ही नहीं, हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 
यह पुस्तक उपयोगी सिध्द होगी । 


भें) ५. 
शा आई, 


